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मने 

कोरे कागज पर 
एक सुन्दर नारी 
रेखाद्धित कौ, 
वह्‌ श्रंखोसे 
ग्रास टपकाकर 
श्रहश्य हो गयी, 
मन रोने लगा 
श्रकेला ग्रकेला, 


फिर सायके लिएर्मैने 
कोरे कागज पर 

एक भौपडी वनायी 
रौर एक पौली, 

पौली के मेहमान 
हुक्का गुडगुडति 
धुश्रामे प्रश्यहो गये 
रीपडी में 

किसी अज्ञात व्यक्तिने 
श्रागलगादी 


बहत मे चित्र संजोये 
सकेद कागज पर रग भरे, 
मब रग दगाबाज श्रौर 
बदरग रहे 

सफेद कागज पर 

मेरी सान्त्वना के लिए 
श्रव कु नही वचा है, 
काने धनब्वों के मिवा. 
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काठ का ग्रादमी 
देवा साव ग्रापिने 

इस वच्चेकीमां 

मर गर्द है सामने 

दो गज कर्फनं चाहिए 
मिदर कोउठने 
सीखादहैवच्चेने 

वने रहना 

काठ केन श्रादमी' 
उत्ल्‌काषटराहै 
किन्तु टायर्‌ को पसीना नही भ्राता 
वह्‌ काला होतार 


प्िसकता-सा विसकता है 

काठ का ग्रादमी 

ट्टो के ठठ केरतादै एकच 
लाता है भ्रौजार 

बनाता श्रपनी शक्ल 

करता है कितनी नक्लें 

इधर से, उधर से, सव तरफ से 
सामने सडक पर श्रता दहै 
उदास रोते चेहरे को 

हाथ पर उठा लाता. 


विकते रह काठके भ्रादमी 
ग्रादमी के वास्ते ्रदमी 
श्रादमी खरीदता है 

काठ का प्रादमी, 
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तुमने सडक पर चलते 
्रादमी काचेहरादेखादहै? 
ददं ढोता 

8 लगता है ददं लादवा है. 
तुमने सडक पर चलती 
परद्याद देखी है ? 

भूमे हर ्रादमी के साथ 
जीवित मौत दिखती है, 

तुमने रस्तिमे्रखें 

विद्धी देखी है 

मुभे महसूस होताहै 

लौग श्रो पर चलते है. 
तुमने प्रधेरे मे शहर देखा है ? 
मुभे धरती मे गडे 

मुदं दिखते है बातें करते 

तुमने भीड देखी है 

निराश भीड,..... 

जिसकै हाथमे पेट रखा है. 
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नमति 


9 ©+ 


तुमने सडक पर चलते 

ग्रादमी का चेहरा देखा है ? 
ददं ढोता 

क लगता है दरदं लादवा है. 
तुमने सडक पर चलती 
परद्याई देखी है ? 

मुभे हर श्रादमी के साथ 
जीवित मौत दिखती है 

तुमने रस्तिमेब्रींखें 

विद्धी देखी है 

मुभे महसूस हाताहै 

लोम श्रांखो पर चलते है. 
तुमने प्रधेरेमे शहर देखा है ? 
मुभे धरती मे गड 

मुदे दिखते हँ बतं करते 

तुमने भीडदेखी रै 

निराश भीड...... 

जिसक्रै हाथोमे वेट रखा है. 
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उने एक धृता प्रौर लगाया 

श्रपने मुह्‌ पर 

एक ग्रक्षसे 

वह्‌ मूसे चेहरे पर हंसी नही सौटा पाया था. 


उसने एक तमाचा ग्रौर लमाया 
उसकेमुह पर 

एक असस 

वह्‌ उसके लिए कृ नही जुटा पापा था 


उसने उसे भी एक रसीद काटी 

ओ एक ग्रसंसे 

लगातार भूख की शिकायत करता था. 
उसने भ्रषने दही हाथो 

उन सवका गला दबा दिया 

उसमे श्रपनेही हाथो 

समता के स-विधानमसे 

प्राखिरी बार हाय सेके 


प्लटफामे से कु ग्रामे 
ग्रधकारके सा््यमें 
कालि मुहुके राक्षससे टकरा 
मुक्ति पाई थी उसने. 


कख दिनो वाद 
लोगो ने पुलिस मे रपट निद 
कातिल फरार दै 
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उसने एक घूंसा प्रीर लगाया 

श्रपने मुह पर 

एक ग्रसं से 

वह्‌ मूषे चेहरे पर हसी नही लौटा पापाथा 


उसने एकः तमाचा प्रौर लगाया 
उसकैमुह्‌ पर 

एक श्रसंसे 

वह उक्के लिए कद्ध नही जुटा पाया या. 


उसने उसे भी एक रसीद काटी 

जो एक भध्रसंसे 

लमातार श्रूख की शिकायत करता था. 
उसने श्रपने ही हाथो 

उन सवका गला दबा दिया 

उसने म्रपनेही हाथों 

समता के स-विधानसे 

प्राखिरो बार हाथसेके 


प्लेटफामं से कुदभश्रागे 
ग्रंधकारके साक्ष्यमे 

काले मुहु के राक्षससरे टकरा 
मुक्ति पाई थी उसने. 


कुद्ध दिनो बाद 
लोगो ने पुलिस मे रपट निाई 
कातिल फरार दहै । 
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र्प्रन्तं तक 


वे सव क्यों 

मेरे तेज तर्सर विचारो/मंभापणो को 
क्रान्ति की मरीचिका पुकारते है? 
क्रान्ति, जोर/जुन्म के पने हधथियारसे 
कूचली जा सक्तीतो 

क्या करन्ति होती ? 


वे मुभ 

उच्छुद्ल,/प्रराजकतावादी कहते है 

वे पूते हँ 

गुलामी षपाहोती है? 

मुभे कनरूतर कौ गदेन 

विल्तीके मुह्मे दिखाईदेती है. 

वे कट्तै है 

हजार साल की गुलामी कव्या ज्यादा होतीदै? 
म कटताह 

श्रगलां हादसा प्ते से क्डा हो सकता है. 


शक्तिभशासी भेडियों की जीम लपलपाते 
कतार पक्तिवद्ध है 

जंगल कै जानवर 

सुद का पेट भरी से पहले 

उनका श्राहार होते है 


श्रछिर कवं पदः 

ड्ट भेदि के श्रपना पेट फयडते देण 
भ्रयवा खरगोश 

किसी मदमे श्राहार हता रहेगा ? 
लपलपाती जीमसे 
मादिमेयामैदानमे 

सेरगोण, उट भ्रौरमेरा 

वडा का यह्‌ दौर जारी रहा 


मै घीरेसैकटताह्‌ 
शोपा की सत्ता की समाप्ति तक. 
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समय-सापेक्ष 


म जानताहू 

नदी की धार्‌ के खिलाफ 
चलना कितना कटिन होता दै 
भ्रीर ताकत के बाहर मौ. 


मै जानताहूं 

हवात्रुफान के खिलाफ वदना 
क्रितना घातक होता दै 

ग्रीर सामथ्यं के बाहर मी. 


म जानताहं 

तुम्हारी ताकत के विरोघमे 

सीधा खम ठोक खड़ा होना 

दुष्कर भ्रीर कटिन है. 

तुम्हारा चाबुकमेरी खालसे कोमल नही होता 


मै जानताहूं 

प्रस्तित्व के लिए 

श्रपना जीवन दाव पर लगाना 
कितना जलरी होता है. 


समय-सापक्षहूं म 

तुम्हारी हर प्रच्छी वातत के समर्थनका 
ग्रथं 

तुम्हारी मूखंता से सहमत होना 

नही होता दै. 


कठा नाला 


वे सव गम्दे नाते कैः पास 
ययो सट? 
एकः पहुरो गफरत के वावनरूद 


नाते के पानीसे श्रव 
सेत नही सोच जाते 
उसकापानीकालादहीमयादै 


गन्दे नाच का पानी 

प्रव सवक्रा नही 

किसनासेठने 

पूनिसश्रसरदार नोगो कौ मददमे 
भ्रपने धर ताकर 

यन्द कर दिपै. 


कितना श्रन्तरहौगयादैं 

मुभमे प्रौर किसनासेठम 

हम कभी फटी निकर पहने 
स्वुःल जातये. 

भँ श्रभी बही ह--भूखसे लता हृश्रा 
श्रौर वह्‌ 

काते नसि तै- सेटो गय रै. 
सन्देहो कौ धोता 

संभावनाश्रों को जन्मार्ता 
लमातार बदृता है 

सवके श्ीगे 

सबके सामने 
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प्रत्यावर्तन 


लागोने 

दुम हिलाना 

पिर णुरू कर दिया 
भेरा एक दोस्त 

इनसे वचकर रहता है 


वह्‌ श्रपना मुकाम खाली करगयादहै 
इन सबसे मूक्तहो 

कहां गया हौगा वह्‌ 

रै नही जानता 


मूल्लन स्याली का 

कटता र 

धरती से उठ 

उम्रने पटरी प्रकडीथी 

श्रव 

पटरीसे मी रिश्ता टूट गया है. 


चलने पूरी ताक्तसे 
अपन कौ गोरय्या 
तीतरम्मौरब्टेरोपरदहय 
सबसे पहले प्रहार किए दहै 


` 6 य्य 


यहूदी 


मन की पषहीन उडानं 

कहा से जामी भुके? 
साषषैरिया से धना 

भ्रौर घनः से साष्वेरिया 
सदाकीतरह या कही भ्रन्यत्र ? 


मरका है मन दस वार 
जोडन, सीरिया श्रीर गोतन पहूाडियीं के बीच 
लतं सागर से सादूवेरियाजा नही पाता द 


कितने रक्तपायी होतैर्हैलोग 
उन्हं भ्राज मी 
एन्टोनियो के केेजे का सून चाहिये. 


गरम वालूमे पिशावकरनेसेः 
रेत खण्डी नटी होती 

देश निका से देश पराया 
ही होता दै. 

किसी कीर्जाघ खंयेचना 
पीपस्य सम्पतता के लिए 
दयां जरूरी होतमरै ? 


† ल द त्य ष ग्व 1९ 
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न्टेश्चन २. दीकानेर 
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लान्ति के लिए 


शान्तिके लिए 

ग्रव मूभमे 

सहिष्णुता भ्रौर संवेदना ही 
शेष रहं गर्ह 


शान्तिकेश्रमावमे 

उत्तेजना- 

मेरे मस्तिष्क को 

पमला रही है लगातार 

एक तनाव जो बना ही रहता हैँ 
कोई न्यूटन बम लिए रहता है ? 
जिसके विस्फोट का खयाल 

मुभ कव नही रहता ? 


मेरी तरह वे सव 

शान्तिके लिए 

कितने है लालायित 

लेकिन 

तनाव एकं बार, जहां भी वेढ गया, 
वद्‌ गया. 

तनाव-शेयित्य समश्ौतीं पर 

श्रक्ल की तालाबन्दी हौ गई दहै 

शान्ति प्रस्तावोंके हर वाचन पर 

हयो गयः है-कही च कटी कोई विस्फोट. 


सिलाई की मशीन के 

एक ही घागेसे सीते रहै शान्ति 
भ्रगणित दधिद्र के बावजूद 

श्रान्ति का बचिया उघडता ही 
चला गधा है. 


11511 लतत स्तन 


कौन कहता दै 
मौतयेदरताहरम? 

म मौत के साय रहता 
फिरभीजीताह 
भरतास्राजीतारहूं 


कोन कहता र 

मेरी तन्द्रा भ्रारोपित नहीदहै? 
जागता सौताह 
थासोतासा जागताहूं 

रिस प्रचेतन ययास्यिति मै 
जीने काश्रादीहोगयाह 


लेकिन कया कमर हैमे? 

जीद तो तौदधारीकुर्सीषारी लोग है 
` मरीषारीजमापुजीदे 

रमतो केवल 

महाजनी हिसवि की हांतिचह 
हासिल करने कौ प्रक्िवामे 

जीडने कीक्तियाहं 


हिजडाई व्थवस्थामे 

मै लपुत्तम हं 

याकि पौख्पमेरा 

छीन लिया गया है संगीनौं कै बीच 


सडक किनारे कै 
कुडेकेदेरसे 
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रही वटोरना या 

रेल की पटरीमे 

कोयला चुराना 

मेरा श्रस्तित्वे वन गयारहै. 


गली की शान्तिका 

सन्नाटा तोडता हूं 

या कभी पामलो सा दौडता ह 
पत्थर फकते ह वालकः 

करते है शोर 

“पागल है, पागल है" 


कौन कटुता है 

पागलदहूंमै? 

सिफं इसलिए कि 

मुभे जीवन या मृत्यु वोध नही दै. 
जीवन श्रौर मृत्यु के बीच 

जीने की विवशतां मै. 


रोज रात को जागता है शहर 

पास का रग ग्रवचेतन है-मेरी तरह. 
चेत्तनाकीजडोंमेपालापषड़ादहै 

शहर मे मौव जाति 

मेरे सिर पर श्रोले पड 

चेत की हर मुण्डेर पर, 

रक्षक वन खडे है बिदकने, 

लहलहाती फसल को 

तुम्हारे सिवा क्या ्रास्मान निगल गया ? 


कहुँ महीदहो तुम? 
यत्र-तत्र-सवंत्र. 


हंस-विवेक 


पीते चेहरे का ददं 
भ्रनपदु रह्‌ जाताहै 


सूनी प्रसोफेभरणे 

धूमते है-काते योगे पहने भूत 
लहते हए उवानी 

विच्रम सिंहासने कै रागे 


गीता-कुरान फी शपथसे 
शुरू होती है बहस 


सममरोता कले प्राते है 
"वीच कै लोग" 
मौतकी धमकौ के साय 


हस 
भ्रव मृद 
केरता है-नीर-कीर-विवेक' 


वादुज्जत्त वरी होतार 

बेटे कां हत्यारा 

जान्ता फौजदारी की किताब 
ले उश्तादै बाजे 


मांकेद्देक्रीचीष्ठमे 
सम्नाती है श्रदालत. 
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विडम्बनां 


कंसी विचित्रतषेह? 
चिडियाग्रो के सीग 
श्रीर गदहों के कलंगी. 


कंसी विडम्बनाएं है? 
सूरजमे ठण्डी लहर 
चांदमे म्राग सुलगती है. 


सिरिञ्ज-मर-खुन विकता है 
खून बनाने को 

होते है सभाग्रोंमे मापण 
खुून-क्रेताश्रो के 


सर्वहारा वगंको 

क्रान्त्यां वरते ह 

लूबलुबे लटकते पेट 

सत्ता का दलाल कहा जाता है 
पिचके-पेट-वाला. 


कसी विवशता है? 
कव तक हौता रहेगा 
मस्स्य पालन- 
घड्यालो के वास्ति ? 


ग 
म्मररमात्िम 


मेरे मवमे, 

कते भी वसन्त था, 

पाजनभीरै, प्रौर कत मी रहेगा. 
मेरे बृढ गतिर्मे, 

एक खामन्तो साप चा, 

जो मेरे गव वासो पर 

पुषटकारता भ्रौर्‌ भ्राग उगनता 
लीग उत दघ पिलत 

तेिन दूष उते रास नही भ्राया 
वह्‌ सरमक्षी खन गया. 


जव विनाश की पराकाष्ठा हुई 
लोग उरं खड हुंए-एक साथ 
सामन्ती साप का फन कुचत दिया गया. 
भेरेर्गावमे, लोमीको 

फिर भी वसन्त नही श्राया 

एकः साँप मरा 

ग्रनैकं गोहुरेश्राब्तेहै 

मेरे गँवमे, 

गोहुसे को भ्रानि चणा है वमन्त श्रव. 
सपिस्रर पर मणि रखताथा 
मोहरे बहुरगी टोपी पह्नते ह 

मेरे मवि मे-- 

वसन्त इन्‌ टोपियो पर उतस्ता है. 
सवं भ्रमि गोपालं की नही 

दूर वहत दूर 

श्रासमान से मिनत्ी धरती 

श्रव गोहरोकीदहो गहै 
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हवा 


एक ग्रसे बाद 
तूफानी हवा चली है 
उखडने लगे 


वंडे वड़े पेड 


हवा बह्ने से 
रोकीनहीजा सकेगी 
हवा खाती कारको 
रवरद्ध करती है हवा 


गगनचम्बी प्रहालिकाभ्रो से 
रुक नही पायेगी 
हाथियोकोभीडडनेका 
भय सताने लगा 


श्राग कोश्रौर तेज करतीदहै हवा 
वासके घने जंगलमे 

पहु च गईरहै भ्राग 

दूर दूर फल गईहै राग 

फटे कुतं श्रौर प्रंगरखे तक 

हुवा के साथ 


सुक नही पायेगी यह्‌ हवा 
यह से वहां तक 
सारी कोशिशों के बावजूद. 


न्दखरे जंगम 


गह 
वेडि छट लष्के हैः 
चमगीदड्. 

चने अ्रधकारी जंगलमे 
पी हँ कितनी प्रेतात्मषएे 


चूमतीदहे निवोध 
यद से वहां तक -- 
कोई पेड की श्वोलमे द्ुपौ है 


कोर श्रन्तधान हो 

श्प न होने कादैती है भूखा प्रमाण 
समां रसे है रगीन नर 

जन्‌-पैवाथं 

हवा सीटियाँ बजाती है 

रौदती है 

चुके च श्रसपस्‌, 

सूषे जजर पत्तो कौ 

ना दुक जूतोसे 

जो उ्डने को नही है स्वतन्त्र 


वेदनायुक्त श्राती है 
चर्रयह्ट 

कौन सुनता? 

सुनते वलते मीतोवेहीर्है 
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रस्त मं 


काफी के कसैते स्वाद के बीच 
चीखता है 

फटे कृते, नगे ष॑योका 

भ्राघा श्रादमी 

श्ुट पालिश' 

बहरा चित्लाता है 


कड़ियल मालिक 
घुमाता है गोलं गोल ्रांखें 


लोग करते है 

राज्नत्तिक चर्च 

मेंहमाई, श्रमाव, गरीवी 
शब्दो की ध्वनियां उव्तीदहै 
मर्थो से ऊपर 

पु जीवाद, समाजवादः 
मध्यम-मार्गे, मिक्षूड इक्नामी 


चर्चा के विपय बदसते है 
पिकासो, फिर पासो नेह्दा, 
ग्रतेन्दे की मौत, 

चिलीमें नही 

शायद यहीकीवातदै 

प्तेटीं मे होती है 

शोर मरी क्रान्ति. 


सामने श्रात्ती भिखारिनि 
मालिकेषकीर्श्रंखमं 
किरकिरी वन चुमती है 
वंहगी भ्राखो से 

पुरुप स्री श्रौरसी पुरुप को 
एक क्षणा ताक येते है. 


शीशे से दिखती 

रंगती सडक पर 

ट्रक ीचपैटमे 

भ्राता है रिक्येवात्ता 
रिक्शिषोसे जाते हँ पुलिद् वचि 
लाल खून के ध्वे 

रेस्व्रामे पुस भ्रात है. 


रेस्श्रामे पिजरा 

पिजरामेरेस्त्रा 

कई कट चिद्धियां वन्दहै 

तरी हैँ रमीन भद्लियां 

तितक्तिप उडती ह एलो को तला मे 
रेस्तरां मे जेयल 

जंगल में रेस्वां. 


# ॐ. 
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पानी श्नौर पानी 


पानी- 

श्रपना स्तर 

सदा एक रखता है 
ञ्चाहोयानीचा 
हिमालयके सरसे गिरे 
नदीमेंबहेया 
समुद्रमेहो 


श्रादमी 

जराङ्वाहोने पर 
दभी 

जरा नीचा होने पर 
दीन 

हर स्तर पर असमान 
शायद वह चिन पानी दै. 


कव्वोंकी रोीदहै 

सन कांव-काँव करते है 
भलग भरलग रहते ह 

किन्तु शोकं मे सव 

एकं साथ शरीक होति 
आदमी क्यार? 

जन्म हु किसीका 

भागे भ्रातते है 

एक गरीव मर गयाभीडमें 
ग्राखिं केर चलं देते दै 
उपेक्षित उस लाश पर 

कव्ये ही काव~कांव करते है. 


प्रतिवद्ध 


लोग हेर मौसम के मीत गाते है. 
सूरज चके : सूरज कै मीत गति है. 
चद चमके : चांद कै मीत गाति 
जन सिफं जुगत्र्‌ चमक्ते ह 

वे जुगनुप्रो के गीत गतिर. 

लोग हर मौमम से प्रतिबद्ध दहै. 
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नस्खा 


# = 


महेगारई के विरोषमें 
एक वड़े भ्राम जत्सेमे 
मन्त्री जी बोले 
'महेगा मतत खरीदो 
चीनी खाना छोडो 


पूद्धा एक श्रोता ने 
श्रीमान्‌ 

सस्ताक्यादहै यहां 
जिसे खाये श्रौर जियें ? 


नेता से प्ले 

बोला दूसरा श्रोता 

श्राए्वासन की ताजी रोटी खाभ्रो 
मापण पौग्रो 

श्रीर जीग्रो. 


मित्रके नाम 


तुमने ब्रच्छाही किया 

उन्हे वेनकाव कर 

वे चहुत वड मात्रामर्है 

वे योद चमार पर 

कविता लिखते रै 

भ्रौर खुरदरी भाषा की टोपौ पहन 
,मगतिशीस वन्‌ जाते ई. 
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तुम्हारा सन्देह सही है 

वे हर सेत की मेद, 

गाव श्रौर चौपाल मे मौजूद दै. 
ग्रलाव के पास सुवह्‌ 

भ्राग सिक्ते है 

भ्रौर क्षण भरमें 

श्राम श्रादमी' मे वदल जाते है. 


वे रोज राधो-जुमली की 

दीनता का सचित्र परिचय 

छपाते है सेसियाई लोकप्रिय श्रघवायेमे 
भ्रौर प्रोढ तेते है नारो की रामनामी, 


शास्दिक दम लिए फिरते लोग 

तुमने ठीक कहा है 

ग्राडम्बरी इतिहास रचता है 

जिसमे हकीकत का कोई वजूद नही होता. 


बे सचमुच श्राज मी वहत है 
जो परम्परा निमातिदै 
श्रीर "विहारी बन जाते है. 


मैने विनञ्रतासे कहा 
पीद्धे मुडो प्रौर जागरो 
मै हैरत मे रह्‌ गया- 
वह्‌ तेजी से मूडा 
लेकिन उसका चेहरा 
मेरी ग्रोर उन्मुख रहा- 


प्राटोचना 


काण इस धरतीपरमभी 

कोर सूरज होता 

अ्रौर हूर रात बाद 

श्राने का प्रपना वादा पूरा करता 


लोग ईर्प्या करते है सूरज से 

उसमे ज्यादा रोशन प्रौर कुछ नही होता, 
छलनाग्रों कीकलासे 

रोज रूप बदल तेता है चाँद 

सूरज उसे क्यो चमकरातांहैहर रोज? 


सूरज सवसे बतियाता है, 

प्रातः पक्षियों से, 

दोपहर चील से, 

सभि वृक्षो की फुनगी पर ग्रा बेठताहै 
कमलौ कोदेतांदहै प्यार का स्पशं 
श्रंधेरा पीताहै 

पटाड लपि 

सागर के खरे र्रर पीकर 

धरती को प्यास बुभातादहै 


लेकिम उसकी मिलनसारी 
गुटवादियो का श्रालोचर्ना-विधय है. 
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गोगिया पाश्चा 


मोमिया पासा 
कितनः नकली है 
तुम्हारा जादू 
कितना श्रसली है 
लोगो कातमाशा. 


तुम हवा से रुपये पकडते हो, 
जबनिं काटनलेते हो बोलते कौ 
ग्रोवन क्लाकसे तुम 

जवान जोडना मौ सीषग्ये हो. 
यहाँ लोग- 

जढाने चाकनेके बाद 

अपनी जवान से 

भोडलेतेरहै 

बोलने की भ्राजादी छीन 
"हजारों जबानो से 

योलते है एक साथ 


गोगिया पाशा 

चडे-वडे जादूगर है इस देश मे 
उनके सामने तुम्हारी “रोष दिक 
नकवास लगती है, 

वे नोर हवा से नही पकडते 

हवा मे उडाते है 

तुम जमीन पर चलते हो 

वे जमीन से उपर 

एकं वार षोचो गोभिया पाशा 
नेता प्रौर जादूगरमें कौनवडादहै? 
एकं वार नेता घनो 

तुम देखोगे # 
पहुने.से बड़े जादूगर वन गये हो. 


ईमानदासे 


रास्तोसेसदाचछला गयाहर्भ. 
जिस एकं रास्ते पर चला 
वेदोहो गु. 


रास्ते के हर मोड पर 

दिखती है मुभे दोमेही दुनियौ 

मेरे सोचकाणएकही रास्तादहै 

मैने कमी किसी रास्ते को नेही क्रिया भाद्वत 
एक ही सिद्धान्त पर दढ रहा 
--चरवेति-चरेवेति. .. .. 


क्या यह्‌ जरूरीहै 

जीने के लिए सब कु कुरे ? 
सहनणीलता पीये, विशेषणा सह 
(भ्रवसरवादी/पदलोलुल। भृष्ट) 
जिजीविषा होती है कुण्ठित 
खुली सडक के बीच 


म्राजमभीर्मे 

भ्रजुन क तेरहर्वे वपं की तरह 

जी रहाहें दिन. 

भ्राज की मेरी ईमानदारी (कालान्तरे) 
क्या वनी रहैगी पौराणिकं सदरभ, 

निरीह श्रजायबघर की वस्तु? 
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प्रीती का कवचच 


ह्वा के किले 

म॑सूवे सारे 

श्राकाक्षा बोलने की 

मुह पर तलि 

शीर्पासिन क्षि है 

तरक्की के चमगादड़ 

जदं जेहरों पर्‌ भनपढा ददं 
गरीबी का लौह्‌ कवच 
पहने है गरीब 

मोम की तलबारसे 

काट रहा शासन 

तसल्ली से... धीरे धीरे, 


सुवास 


खुल गया है ग्राकाश, 

ग्रात्मानं के बादल, 

कमरे की घुटन, 

गली की धृन्ध श्रौर एक म्र्षे से जमी कार, 
समीषटने लगे ह 


गले श्रौर होठों के बीच फंसे 
यातना श्रीरकरुण्ठाश्रो के शिविर 
कन्र्राह तलाशने लगे है. 


मौसम के यकायक वदलावसे 

पक्षियो ने चहचहाना किर शुरू कर दिया है. 
नीम भौर सिरस की सुवास 

सबके घर श्राने लगी है-निर्बाध. 
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समय 


\ 
समय एक वसुला है 
म्रादमी कोहर क्षणा दछीलता दै 
छीलन चूक जाती है 
बसूला फिर भी रहता है. 


र्‌ 
भ्रायुकीघृूप 
सब पर पड़ती है 
समय का सपं 
लकीर छोड 
सरपट निकल जाता है 


सहिष्णु 
मुफमेभरुलनेका 
हूत बड़ा गुण है 
तभी भ सहिष्णु ह. 


विधवा 
चमकती 
बन्द खिड़की को संधसे 
दो रखें 
श्रनागत को पलाशत्ती 
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र्ध-नियन्त्रण 
सरकारी नियन्वण 
श्राघी मूदरी बन्दकरतादरहै 
मुद्रीकौदरारसे 
खिसक जातीं 
चीज. 


त्प्रस्पताट 
डाक्टर की फीस 
श्रोर दवाश्रों के नुस्खो के 
वीच 
सलीव पर लटकी 
रोगी की जिन्दगी. 


ऋर्थल्ास्त्र 
गरीवग्रादमीका 
ग्र्थशास्त्र 
दो जून रोरी. 


क ज, शम ८) आ । ग 0 म 1-6२१-99 
4 1५ ५.4 (4 
कि ५० भारि ५७९० ण २0 4 भक ५५० भ चडि ५५० प 
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सुबह कमरेने 

ताजी धूप समेटली है. 
शाम 

वासी चूप 

म पाकं मे पटक श्राया हू 


दिन 


नववर्ष 


एक वृक्ष 
जिसके तीन सौ वैसठ 
पत्तोको 

काल भसा चर गया, 
बारह मुज-दण्डोको भौ 
एकं एक कर निगल गया, 
एक नई कौपल 

उसी जगह 

फिर प्रस्फुटित हुई है 
स्वागत नववर्ष. 
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प्रमात 


पड़ोस का बढा 
खाने लमादहै 
सवेरे पाच वजे 
कमेटी का भौपू 
कान भेदता है. 


मल्दिरसे 

घन्टियों की प्रावा श्राने लगी रहै. 
सुनाई पडते रै 

चकडहारिनों के गीत 

पटहुडइ जति. 


पक्षियों काशोर 

श्रौर नही सोने देगा 

मुण्डेर पर बोल उठा है कत्वा 
किसिश्रानादहै भ्राज? 


रेमाती ह माय चारेको 
ग्वाला दिन निकलने के साथ 
दूघ निकानता है. 


वम बम भोले की श्रावाज 
भ्राती दै दार से- 
स्रवतो उटनां ही पहगा. 


किरण जाल 


सवेरे 

मुह श्रेधियारे 
सूरज भ्राता 

के पर डे 
किरणो का जाल 


भासन लदे 

श्राग्र-चरृक्ष पर 

माली समुरजने 

सध द्विया किरणो कापाल 


पहाड़ से उतर । 
मच्ुग्रारे सूरजने 

डाल दिया भील मे, 

किरणौ का सुनहरी जाल. 
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द्मीठ 


चर्चलरहै 
मील की लहर 
मेरे मन की तर््‌. 


उलभ 
एक दूसरी से सहर 
मेरे विचार इन्द्र कौ तरह. 


हर क्षण वना जाती 
एकः सवालिया चन्द्‌ "?' 
भीतं वेः तन पद 

भरे मवलो की तरह. 


स्मया 


<. "1 


चितकवरी बन गर्ह है 
सफेद बकरी 
वृक्ष के नीचे. 


ै 
[4 2 ४ 


म कितना लम्बोतरा हो गया हू 
ग्रोह्‌ ! 
सूरज मेरे पीये खड़ा है. 
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सद्वि 


बू गूरज 
काटी टेक 
पाटी पार उत्तरता दै. 


2 
41 


भोम पिम्ब 
मूर्त का मुतद 
भुम पपाद. 


६1 


पनीपपमे 

1, 13/21, 

प्लौर निप्ररने तदक दै 
द पर 

128), 

द्भ्य त्श दच्द 


सो गया हं गौव 


सोनाली किरणो 

तिमिर रही 

वाड, छानो पर्‌ 

वाचियां चूमती 

ग्रात्तीदहै देवा 

धुरं पेराती दहै गविको. 


कु देर रेभाकरपणु 
जुगानी करते ह चरने के वाद. 


रात्त होने से पहले 
श्रा जाता है--श्रपने गौव 
शुरपा-फावडा निये, हलं जडी वाला. 


उचासियो के धीच 
व्यलिूके वादि 
प्रचेरे के स्॒रष्टेभै 
करवट लेता है. 


निर्वेसन गि 
सोयादहै शान्तं 
ग्रेधेरे की चादर तान. 


वसंत 


मधूर यन 
नाषरहा 
पौरा पाम, 


फव्वारा 


दण्डम मश्डा द 
+ 4 "चन 

वर) म 

ण्यक = {रथका 


ग्रीष्म 


दँत्त-निपोडती है 
सूखे जोड मे भसं 


दूर हठ कर खड़ा 
हिल उष्तारहै नंगा कीकर 


उठते ह धूल मरे बेवुले. 
लसते, उद्धे फिरते है, 
भाक के वमकीले फूल. 


जोड के पास हसता है लाल हंसी, 
फूला केर का फाड़ 
नकारता है ग्रीष्म का श्रस्तित्व, 


दुम नही हिलती-- 
जीभ निकल श्राई ह कृत्ते कौ. 


श्रे खोजत्ती हि ्ाकाशमे 
एके टुकड़ा वादने 
चैन कटां देषतीदै? 


चीत की ऊँची उड़ान 
एक टुकड़ा छव तलाएते है सव, 
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4 
वरेसात म 


वर्पा की फुहायोमे 
निर्वस्प्रहो 

ग्रंगने मं कवंठ जाना 
लगता है कितना मला 
प्यासा वदन 
पीताहैबरूदन-बरूद पानी 
बदन की ताप 

वु भने लगती है, तिलतिल, 


काले बादल कै टुकडे 
उडे फिरते है 
गरज-गरज, इधर-उधर. 


धूप छन श्राती है बादलोसे 
श्रांगनके करतीदहैदो टूकं 
एक धूप ` एक छाव 


जीवन कौ धूप-द्व 
सीतीदहै मेरी काया. 


ए 


वर्षा 


भ्ाकाशी चलनी से 

शन रहा निरन्तर पानी 

भ्रम होता है 

वायुयान टकराने का 

सामने पहाड़ पर 

एक भ्रौर पहाड लद गया है. 

जीवन के सुखदक्षणो मे 

बारिश का एक दिन श्रौर जुड्‌ गया है. 


बरसाती दिन 


अरसाती तनी रही दिन भर 
बरसात पर टिका रहा 
बेरसाती दिन. 

भादल प्राये पानी भर 
भरकर भरर. 


काले प्रा ्मानने 
किटकिटाए दात चमक्दार 
चानी-पानी श्रौर पानी 


लौट भ्रापे 
#रने-ताल-ततंधा के दिन 
हसा हो भया हरिषाली कामन. 


वबरसाती प्रर टिका रहा 
बरसाती दिनं 
दिनं भर. 
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पहाड़ : चित्र दो 


पटा 
धूप फी पीताम्बरी प्रो 
प्रलसाता उव्ता द. 


4, 
वीतसामी विवस्व पहाटको 
महादानी सूरज 
प हनाता है मगवा वचस्तव. 


(क 
सदं रात मे षहाड 
श्रंधकार क कम्बल भरोड़ 
टीवेयेर्पर द्ुषा सोता है. 


 सर्दीकी सुवह 


सात वजे मी 

धुध भराग्रचेराहै 
चाय विस्तरमे पीतादै 
कु श्रलसाने के वाद 
उठपडाटै सवेरा 


विखर गईदैश्रांगनमे 
चम्पर्ई धूप 


सूर ने सवको श्रपनी 
सहछ-किरण-धारामप्रीं से 
धूप-स्नन कराया है. 
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वृद्ध मौत 


मेरे बावाकेयावारेभीबरूढाहै यह पेड 
कितने वसन्तो ते येते दमके तने 
करितनी पृष्ट धी दसकी वाहं? 

हर दिन श्नक-भटूतकः नाचां धा यह्‌ 

मेलों मे कितनों को प्रश्रय दिया चा दमने. 
मांधकी पालके नीचे 

सूरज कितनी वार हुभ। होमा मुग्ध 

इसकी श्यामल कोमल कोपलो पर 


पीला मुख किए सूरज 
उदास महसे ताकता दै 
प्रव दरम वेजानदूटवो 


कारवार न्द्‌ 


म शब्दो कमी कभी पुदधता हू 

क्या तुम किसी वित्फीटककेबनेदहौ 

तुम्दास निर्माता वया तुमसे भरधिक शक्तिशाली नही है? 

वहू कभी कमी धिधियाया, डरपोक, भयातरुर कंसे हो जात्ताहै? 
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तुम मे एल. एस. डी. युक्त नणा नही है. 
सीधी सी बात को कहनेमें 
एक किशोर को क्या प्रौढ नही वनादेतेहो? 


केमी कमी मै शब्दो से पृद्ताहु, 

क्या तरुम उस श्मफप्तर/वंडे नेता की चापरतूषी नही करते ? 
जव कि उसकी पवित्रता पर काले धन्वे है म्रमिट ? 
निदंयौ कौ फुसफसाहट मे जब तुम शरीक होते हो 
कितना बुरा लगता है? 


पहाड़ी ठलानो पर्‌ वसे खपरते मकान, 
भ्गगी-ऋौपड़ी से प्राती गंगी भ्रावाजमे 
कृपे लगते हो तुम ? 


शब्दो सेम कमी कमी पूता हु, 

अपनी बात कटने के साम्रथ्यं में 

तुम्हारी पकड कहाँ ढीली रह जाती है. 
कारगर शब्दो के सम्प्रेपणामे 

ढेर सारे श्रधं विराम, विरामश्रौर 
सवालिया चिन्हो के साय तुम्हारे नीच 

डेश क्यो लगजातादहै? 

जो तुम्हारे वजूद को खतरे मे डालने लगता है. 
क्या तुमं मेरी तरह-- 

वे सब खतरे उठाने को तंयारनहीहो 

जोम तुम्हारी महायना ने उरुता रहता हं ! | 


| लुलल्ती नागर भण्ट) 
पएप्लमादय २३ वापवाक्लेपर 


ट्व रो. बीकानेर 


